के तोदलपणमaरजनम भवम दाबा पण shreya कईरबचंद्रका बिधरणम विद्य, बधु जीवनम आनंदा
बुधि बधन प्रति पद उरादा सुवा धन सरवा मस नापरम परम विजयते श्री kisna समतीतनmभेय
सदा परि भव 2 हम तरतासपदम शिवा बिरिचिनुतशरम भृत्या प्रणतपाल भवा पो तम बंडे महा
पुरुष दे chaररारबiनnama कमल नमा कमल मान नम कमल पादा नमस्ते कम ले कण यो ब्रह्म
णम विदधाति पूर्वम योबईबदामश्प्रहिनो तितास मई भगवन हा देव मात्म बुद्धि प्रकाशम
मुमुकछुरवई शरणम प्रपद जिज्ञासु युवआत्माओ नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर
लीजिये पश्चात गुरु तत्व पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा भज गोता गोल राधे हर पाल का
बोलिए राज कुमार की अब आप लोग सावधान हो जाएँ गुरु तत्व क्या है इस पर विचार करना
है किसी तत्व के विचार के हेतु 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं उन ग्रंथों से किसी भी
तत्व पर विचार विमर्श होता है 1 का नाम है कृत ग्रंथ 1 का नाम है समृत ग्रंथ और 1
का नाम है विनिर्गत ग्रंथ तो इन तीनों में कृत ग्रंथ माइक व्यक्तियों का अपना माइक
आइडिया होता है अपना माइक अनुभव होता है अर्थात वो, अल्पज्ञों का बनाया हुआ ग्रंथ
होता है नंबर 2 स्मृत ग्रंथ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शुद्ध महा पुरुषों के अलौकिक,
शक्ति के स्मरण से शुद्ध, ज्ञान का समावेश जिस ग्रंथ में हो उसको स्मृत ग्रंथ कहते
हैं हमारे यहाँ जितने भी शास्त्र हैं जितने पुराण हैं गीता आदि हैं ये सब स्मृत
ग्रंथ हैं और तीसरा होता है विनिर्गत ग्रंथ ये 1 ग्रंथ हैं वेद विनिर्गत माने किसी
ने बनाया नहीं कृत नहीं और स्मृत भी नहीं प्रकट हुआ है भगवान की निद्रा की अवस्था
में उनके स्वास से नैचुरल बेद प्रकट हुए तो 1 दिन तो प्रकट हुए न हाँ लेकिन इसके
पूर्व भी भेद थे इसी प्रकार महाप्रलय में जब समस्त विश्व का प्रलय हो जाता है, सब
कार्य अपने कारण में लीन हो जाते हैं तो वेद भी भगवान में लीन हो जाता है और फिर
उसी प्रकार प्रकट हो जाता है अरे बेद ही नहीं जीव प्रकृति सब सूर्य चन्द्र मसल
धाता यथा पूर्व कल पर जैसे पहले ऐसे भगवान संकल्प करते हैं so का साइका उसने सोचा
जैसा पहले था संसार वैसा ही बन जाओ प्रकृति चल प्रकृति में हलचल पैदा हुई और फिर
उस प्रकृति से महान अहंकार पतन मात्रा पंच महाभूत विश्व बन गया अपने आप बन गया
क्योंकि पहले से ही बना हुआ था उसी प्रकार का बन गया जैसे संसार में आप लोगों ने
क्रिकेट खेल देखा होगा 55 दिन होता है न टेस्ट मैच तो आज खेल समाप्त होने पर जिस
अवस्था में जो जहाँ खड़ा था जिसका जितना, रन बना था जो आउट था इसी पोजिशन में कल
खेल प्रारंभ होने पर सब खड़े हो जाएंगे यथा पूर्व म कल पयत जैसे पहले था तो ये बेद
अनाज हैं अनंत हैं नित्य हैं शास्वत हैं जैसे भगवान नित्य जीव नित्य माया नित्य
ऐसे ही वेद भी नित्य हैं 4 तक नित्य है वेद तो 3 ही तक तो बताते हैं है वेद कहता
है ये 3 तत्व हैं गेम नेत में आत्म संस्थन नात परम, बेदित्य भोक्ता भोग प्रेरता
रंचमतवसर्वप्रोप्तम त्रिविध, ब्रह्म में अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्ण भी, प्रजा
सिजवान स्वरुप जो, कोजुषमाणुनुषेते जहाँ तेना, भुक्त भोगा जो पहला मंत्र श्वेता
चत्रोपणिषतपहले अध्याय का बारहवां मंत्र और ये मंत्र बड़ा विचित्र है 3 ब्रह्म बता
रहा है त्रिविध ब्रह्म में त यानि हम लोग भी ब्रह्म है जीव भी ब्रह्म है अरे जीव
तो चेतन है अनुचित है जो जल तत्व है माया वो भी ब्रह्म है जब वेद व्यास ने नारद जी
के आदेश के पश्चात भक्ति की श्रीकृष्ण की नारद जी ने कहा पहले भक्ति करके भगवत
प्राप्ति करो उसके बाद भागवत लिखना तो अपश्चात पुरुष पूर्व मायाम चौयादपाश्रयमयaya
समोहितोजिव पहले अस्थकंद के सातवें अध्याय का चौथा पांचवा लोक पहले पुरुषम पर्व
भगवान को देखा फिर मायाम तो माया का दर्शन किया हाँ जल तत्व है वो पर्सनैलिटी है
नित्य पर्सनैलिटी अजा में काम अजा है भगवान भी माया भी आजा मैंने जिसका जन्म न हो
जिसका प्रारंभ न हो जो नित्य हो तो माया और जीव और भगवान तो भगवान नहीं है तीनो
ब्रह्म हैं ऐसा कह रहा है वेदमंत्र और ये वेदमंत्र नारद परब्राजोकोपनिशत में भी है
नौवें अध्याय का ग्यारहवा मंत्र इन तीनों का आपस में संबंध है या तीनों पृथक अपनी
अपनी सत्ता पृथक पृथक रखते हैं पृथक पृथक भी है और संबंध भी है कैसे सम्बन्ध है
पहला भोक्ता ब्रह्म ये क्या होता है आत्मा न बि शरीर मे बुद्ध तुषरिबिमइंदिया हुर
विशयासतेशगोचरण आत्म इंद्रिय मनोुकतमभोतेत्या हर मनीष कठोर परिषद कह रहा है रथ है
जैसे आपका शरीर रत हैं इसमें इंद्रियां है घोडे हैं इस में मन है ये लगाम है
घोड़ों के मुख से और जो बुद्धि है यह ड्राइवर है गवर्नर है और आत्मा पेसिंजर है
यात्री है ये पूरा मिक्चर भोक्ता ब्रह्म है अर्थात हम सब लोग भोक्ता ब्रह्म है
पैंगलोपनिषद में भी चौथे अध्याय का पहला दूसरा तीसरा मंत्र यही मंत्र बताया गया है
यह भोक्ता ब्रह्म जीव है और भोग्य ब्रह्म माया है अ प्रेरक ब्रह्म भगवान
sरबaजiवेसर्वसंस्ते बहने अस्मिन prerit पहले अध्याय का छठवा मंत्र वो पृथक हैं
भगवान प्रेरित रम वो प्रेरक हैं और सब प्रेज है और सब कौन ये प्रेर्ज हैं सबहिं
नचावत राम गोसाईं wuraprेrक रघुबंश विभूषण भ्रामयन सर्व भूतानि यंत्रा
रुढानिमाययाईश्वर सर्व भूतानाम हृद्देशे जुनुत्तिष्टति गीता ओह भगवान प्रेरक कुछ
भोले भाले लोग हमारे संसार में ऐसे हुए और है और रहेगे जो कहते हैं कि ये 3 नहीं
है 1 तथ मेवाद तियम ब्रह्म वेद कह रहा है शर्भंखलविदमब्रह्म वेद कह रहा है
शावाटमिदगबम बेद कह रहा है पुरखे दगभमशरवम बेद कह रहा है कोdरोनतीयतस्तुर मान लो
कानiतशनीभीबेद कह रहा है कम सद विप्रा बहुदा बदं बेद रहा है कम संत बहुधा कल पंत
वेद कह रहा है मृत्यु जो बहुधा कलपयनताभेदकहरहा है है वो भी ठीक लेकिन लेकिन लगा
है जीव और ब्रह्म भगवान में बहुत बड़ा अंतर है भगवान सर्व शक्तिमान है
करतुमकरतुमन्नथा कर तुम समर्थ अरे छोटी सी बात सोचिए 1 भगवान अनंत कोटि ब्रह्माण्ड
के प्रत्येक ब्रह्माण्ड के, प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत
के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक पोखरे में रहने वाले, करोड़ों जीवों के, अनंतअनंत,
जन्मों के, प्रत्येक क्षण के, प्रत्येक संकल्प, को नोट रखना फल देना हे भगवान कोई
ऐसा जीव है अपनी उसको स्मरण नहीं रहता नोट नहीं कर सकता वो दूसरे का और अनंत जीवों
का वो क्या करेगा अल्पग्य है अत अल्पग्य वो सर्वज्ञ यह अल्पज्ञ वो सर्व शक्तिमान
ये अल्प शक्तिमान वो मायाधीन ये मायाधीन कोई भी शक्ति याद के विषय में जीव और
ब्रह्म का मुकाबला होने का सवाल ही नहीं अशमादवच्चातदानुपपत वेदान्त कह रहा है
ब्रह्म सूत्र जैसे लक्कड़ पत्थर से भगवान की तुलना नहीं हो सकती ऐसे ही लक्कड़ पत्थर
के समान ही ये जीव है जिससे भगवान से तुलना नहीं हो सकती अधिकंश भेद निर्देशा
वेदांत कह रहा है दूसरे अध्याय के पहले पद का बाइसवां सूत्र और अशमादिवच्चतदनुपपति
दूसरे अध्याय के पहले पद का तेइसवां सूत्र और फिर और तमाम डिटेल में बेदाने इस
प्वाइंट को पक्का किया है जीव प्रथक है भगवान पृथक हैं जैसे प्रदेश पहले अध्याय के
तीसरे पद का चौथा सूत्र भिदबेपरदेशतजौ पहले अध्याय के पहले पद का अठरहवाँ सूत्र
भेदव्यपदेशाचान्यह पहले अध्याय के पहले पद का बाइसवां सूत्र उभपभेदेननमधीयते पहले
अध्याय के दूसरे पाद का ये कैसवा सूत्र संभोग प्रात के ना बैशेशयातफिर अधिकोपदेशाथ
तीसरे अध्याय के चौथे पाद का आठवा सूत्र इतना स्पष्ट धिकोपदेशावेदो में अधिक बताया
है भगवान को उभय व्यपदेशा कुंड स्थित दन्यां पहले अध्याय के तीसरे पाद का छठवा
सूत्र ये सारे ब्रह्म सूत्र वेदान्त सूत्र बता रहे हैं कि जीव और भगवान अलग अलग
पर्सनालिटी है अजी जब भगवत प्राप्ति कर लेता है जीव तब तो वो भगवान के बराबर हो
गया है वेद कह रहा है ब्रह्म जो भगवान को जान ले ले वो भगवान हो जाए 91 अंतर रहेगा
वेदव्यास ने स्पष्ट किया जगत व्यापार भर जम चौथे पद के चौथे अध्याय के चौथे पाद का
सत्रहवाँ सूत्र चौथे अध्याय के चौथे पाद का ये कैसा सूत्र केवल आनंद भोगने के
दृष्टिकोण से जीव आत्मा परमात्मा 1 माना जाता है दोनों चेतन हैं इसलिए 1 माना जाता
है दोनों नित्य हैं और बातों में एकता नहीं है 1 जीव है और 1 माया है प्रकृति है
और 1 प्रमुख बात है के प्रधान क्षेत्र ग पतिर गुणेश वेद कह रहा है छठवें अध्याय का
श्वेता शतरोपनिषतछठवे अध्याय का सोलहवाँ मंत्र यानि प्रधान अब खेत प्रधान माने
माया क्ेत्रगमानेजीव इन दोनो का स्वामी है शासक है नियामक है भगवान यानी ये दोनो
अंडर में मनमाना नहीं है स्वतंत्र नहीं है सकारण करना दीपा दीपा फिर कह रहा है विद
श्वेता चतुरोपनसतछठवे अध्याय का नौवा मंत्र फिर कह रहा है वेद करम प्रधान
भीषतदेवकहाश्वेता पहले अध्याय का दसवाँ मंत्र आत्मा यानि माया और जीव का के का
शासन करते हैं भगवान आत्मा वीते शन करते हैं ब्रह्म परेतवनंतेविद्या
विद्ेनहितेजत्र गुड़े रम स्व विद्या मृत विद्या विद्या विद हते फिर कहता है बिल्ड
पांचवे अध्याय का पहला मंत्र श्वेता चतरो विद्या अविद्या अर्थात अक्षर अर्थात जीव
माया इन पर शासन करते हैं भगवान यसमयद्यथायदा श्यादिदम भगवान साक्षात प्रधान
पुरुषेश्वर भागवत माया और पुरुष माने जी इनका ईश्वर शासक भगवान समस्त के 50ी वें
अध्याय का चौथा लोक अरे लो बोलते है भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर प्रधान पुरुष
माने जीव माया का ईश्वर है भगवान ठीक तो भगवान जीव माया तीनों अना्यनतास्वत लेकिन
जीव और माया इन दोनो पर शासन करता है भगवान ये जीव चेतन हैं और भगवान भी चेतन हैं
इनका ये सम्बन्ध कैसे हैं ये संबंध ऐसे हैं गीता में भगवान ने कहा भूमि मनु में
भूत महाबाहो सातवें अध्याय का चौथा पांचवा लोक यानी 2 शक्ति है भगवान 1 पारा 1
अपरा परा माने जीव अपरा माया विष्णु पुराण भी कहता है विष्णु शक्ति पर प्रोक्ता
क्षेत्र ज्ञा ख्या तथा परा अविद्या कर्म संग्या तृतिया शक्ति रिश्ते 67 तो भगवान
की 2 शक्तियाँ है ये अंश कैसे कहते हैं शक्ति होने के कारण शक्ति प्नांशत्वव्यंजयत
टुकड़ा नहीं है भगवान के टुकड़े नहीं हुआ करते जैसे 1 मिट्टी का ढेला पृथ्वी का
टुकड़ा है ऐसा नहीं भगवान तो ऐसे हैं पूर्ण पूर्ण महादाय पूर्ण में बेद गयता है
पूर्ण से पूर्ण निकालो पूर्ण बचेगा वहाँ टुकड़े पकड़े नहीं होते ये सही बता नहीं
होता भगवान के यहाँ ये मेटीरियल जगत में होता है वह अनंत है सत्य ज्ञान मनंत
ब्रह्म तैतरियोंपनिशत दूसरी बल्ली का पहला अनुभाग उसकी सबचीज लिमिटेड सदा रहेगी
कोई चीज़ सीमित नहीं ओ भगवान जीव माया इन तीनों का परस्पर सब का सम्बंध है शक्ति
है शक्ति होने के कारण अंश कहते हैं हाँ तो 3 तत्व ये गुरु जी कहा से आ गए अपने
विषय पर आये हो भगवान की बात ये चौथा तत्व कहाँ से आ गया और क्यों आ गया इसकी
आवश्यकता क्या थी अरे हम जीव हैं और हमारा स्वामी है अंशी है भगवान और हम उसकी
शरणागत हो जाएंगे उसकी भक्ति कर लेंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी और माया निवृत्ति
हो जाएगी गुरु जी कहाँ से चपक पड़े बीच में है वेदों में कोई गुरुजी का वर्णन है या
लोगो ने कुछ ऐसे ही बना लिया है अगर कोई चीज वेद में नहीं है तो फिर वो मानी नहीं
जा सकती हमारे यहाँ तो अंतिम अथारिटी बेद है भूत भb्यभvnसरबदिjत हाँ वेद कहता है
क्या कहता है गुरु की आवश्यकता है कपल सरी क्यूँ अरे हम वेद को पढ़ लेंगे और समझ
लेंगे और भगवत भक्ति याद कर लेंगे ना बेद बिन मन ते तम प्रियतम सत्यानी चौथा मंत्र
ये मंत्र कह रहा है कि जो वेद नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकते तो भगवान को
जानने के लिए वेद का ज्ञान आवश्यक है हम वेद का ज्ञान कर लेंगे अनंत परम गंभीरम
दुरबिगाहियम समुद्र वत 11 में स्कंद के कैसे अध्याय का 36 आ लोग ओ बेधकाज्ञान कोई
नहीं प्राप्त कर सकता पढ़ कर के तेने ब्रह्म हृदा य आदि कब मुहयंतयतसूरया अरे
ब्रह्मा नहीं जान सका बेध का अर्थ और कौन पढ़ के जान लेगा जब भेद प्रकट हुआ और
ब्रह्मा के सामने आया और ब्रह्मा ने पढ़ा कुछ नहीं समझा जीरो बटे सौ भगवान समझ गए
बेदा ब्रह्मात्म विषया शब्द ब्रह्म सुदुरबोधम भगवान और वेद दोनों 1 कक्षा के हैं
जैसे भगवान बुद्धि से परे है ऐसे वेद भी बुद्धि परे है बस सीधी सी बात तो भगवान ने
अपनी योगमाया की शक्ति से, ब्रह्मा के हृदय में घुस कर अब वेद का ज्ञान कराया हृदा
या आदि कब ए तो वेद को कोई पढ़ के जान ही नहीं सकता ब्रह्मा से आगे भी कोई
बुद्धिमान क्या तो फिर क्या करें अब बेदी से पूछो की हम तुमको समझ तो सकते नहीं और
बिना तुमको समझे हम भगवान को पा नहीं सकते बिना भगवान को प्राप्त किये न दुःख, न
वृत्ति होगी, न आनंद प्राप्ति होगी तो वेद कहता बेटा ठीक है हम बताते हैं उपाय तब
वेद ने उपाय बताया उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त बरान निबोधत मनुष्यों महा पुरुष के
पास जाओ गुरु के पास जाओ उनसे समझो वेद का अर्थ पढ़ के नहीं कठोपनिषद पहले अध्याय
के तीसरी बल्ली का चौदहवा मंत्र फिर वेद कहता है पर चलो कौन कर्म चितन ब्राहमणों
निरबेदनसत्याकतेना तद विज्ञान और स मुंडकों पहले मुंडक के दूसरे खंड का बारहवाँ
मंत्र ये मंत्र कह रहा है की उस भगवान को जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 2
शब्द लिखा डीटेल पहले मंत्र में तो बताया मैंने बरान प्राप्त महापुरुष के पास जाओ
और निबोधत बेदकार्थ समझो और अब की बार मुंडक कह रहे हैं कि श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ
महापुरुष के पास जाना खाली शोत्रिय के पास चले जाए तो नहीं काम बनेगा और खाली
ब्रह्मनिष्ट के पास चले जाए नई काम बनेगा तुमको तत्वक ज्ञान भी करना है थियरी की
नॉलेज और जब तुम्हें तुम्हारा अंत करण शुद्ध हो जायेगा तो भगवत प्राप्ति नहीं हो
जाएगी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी वो तुम्हारे अंत करण को दिव्य बनायेगा भगवान और फिर
बात हैं सबसे पहले तो तुमको तत्वज्ञान कौन कराएगा क्या है जीव क्या है माया वैसे
तो बैठे हैं बड़े अकड़ के दिमाग में बीमारी रखते हैं हम भी समझते हैं लेकिन अगर
तुम्हे किसी ने न समझाया होता तो तुम्हारा क्या हाल होता ऐसे कूप मंडूक बने रहते
रोटी हुए 1 मकान और क्या करते किसी के समझाने से ही आज आज आप लोगो की ये स्थिति है
कि कहीं भी जा रहे हो ट्रेन में बस में कहीं भी और आपके बगल वाला अगर ऐसे ही बोल
दे राधे राधे बोला आप कहाँ जायेंगे ये कितना मधुर लगा राधे नाम ये बिना किसी के
जनाय और भी कोई ऐसा है जो संसार में, रियल लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा है और वो राधे
सुने तो उसका असर हो कुछ क्या करता है राधे राधे जनमांतर तपोधन समाज नारायणाम पापा
नाम कृष्ण भक्ति प्रजायते बड़ा सौभाग्य तमाम जन्मों का होता है तब यह अवस्था आती है
जो आप लोगों को मिल रही है तो भेद कहता है कि श्रोत्रिय भी हो गुरु अब ब्रह्मनिष्ठ
भी हो ऐसा गुरु आपको चाहिए ऐसा गुरु अनंत जन्मों में अनंत बार मिल चुका है लेकिन
आप नहीं मिले गुरु मिले ये जितने गुरु इतिहास में हुए हैं सब आपको मिले हैं आप ऐसे
ही वहाँ भी जा बैठे और समझे भी लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया अपनी बुद्धी लगाया ऐसा
तो कहते हैं ठीक है प्राप्त करना चाहिए और मन भगवान में लगना चाहिए बात तो सब ठीक
है लेकिन ऐसा है की लेकिन लगाकर आप लोग मनमाना किए जा रहे हैं कै साल बीत गए
सत्यंग करते 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल और कहाँ हो वही के वही है लापरवाही से जान
कर भी संसार में अगर कोई जान ले हमारे भोजन में पायजन मिला है तो लाख रुपया भी दे
करोड़ भी दे मैं नहीं खा सकता मुझे मरना है क्या और हम लोग कितने लापरवाह हैं गुरु
पूर्णिमा पर गुरु जी को नमस्कार कर लेते हैं आरती कर लेते हैं उनको बेवकूफ बनाने
का हिसाब हिसाब किताब बना लेते हैं अरे वो नहीं बनने वाले ये भगवान और महापुरुष जो
होते हैं न ये बड़े चालाक होते हैं अगर तुम ने चालाकी की तो वे भी चालाकी करते हैं
उसी प्रकार से ये था प्रपदतेततथेवभजाम में हम जिस प्रकार का भाव जीव भगवान के
प्रति करेगा गुरु के प्रति करेगा उसी प्रकार का उधर से भी उत् कर मिलेगा फिर चलो
आगे और वेदमंत्र आचार जवान पुररोवेदछानदोगो परिषद आया छठवें प्रपाठक के 14 14 वें
खण्ड का पहला दूसरा मंत्र ये मंत्र कह रहा है कि गुरु को धारण करो शरणागत हो जाओ
उसके अपनी बुद्धि गुरु की बुद्धि में जोड़ 2 वो जैसा कहें वैसी साधना करो तब आशा
करो लक्ष्य की राप्ती और चलो वेद कह रहा है यथा पुरुष तथेईबेशो यथाईवेशोबेशसतथा
गुरु योग शिखोपनिषद पांचवें अध्याय का अट्ठावनवां मंत्र अर्थात भगवान और गुरु ये
देखने में 2 है न भेद विद्यते न यो इन दोनो में भेद नहीं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु
गुरु देव सदाशिवा न गुरु राधि का कष्ट तृशुलोकेशुव्यतय योग शिखोपनिषद वेद कह रहा
है पांचवे अध्याय का छप्पनवाँ मंत्र गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है फिर वेद कहता है
शाठ्याइनी उपनिषत गुरुरेव परो धर्म गुरु रेव परागति छत्तीसवा मंत्र
शाठ्याइनीउपनिशत फिर वेद कहता है गुरु भक्ति सदा गुरजात ब्रह्म विद्योपनिषत तीसवा
मंत्र गुरु रेव हरि साक्षात ब्रह्म विद्योपनिषतयक्तिसवा मंत्र गुरु रेव परम ब्रह्म
दयपनिषगुषबसपंधका रस त्या रुषब्दस्तननिरोध का अंधकार निरोधित निरोधित वाद गुरु
रित्यभिदियते दोयोपनिषतये सफेद मंत्र कह रहे है गुरु की आवश्यकता इतनी अधिक हैं कि
भगवान भगवान की तो बात छोड़ 2 अपने बाप को भी तुम नहीं पहचान सकते इसके लिए भी गुरु
चाहिए का 11 अक्षर के ज्ञान के लिए भी गुरु चाहिए कोई ऐसा पैदा हुआ है अपने आप पढ़
लेंगे जी किताब दर 2 हमारे सामने बात कुछ नहीं पढ़ सकते प्राइमरी के टीचर से लेकर
और मरने तक मनुष्य पढता रहता है पढता कहीं चोरी चोरी पढता है कहीं पुस्तक से पढ़ता
है चोरी चोरी सब पढ़ते हैं ज्ञान का भंडार अनंत होता है अनंत काल तक पढो तो भी अनंत
बचेगा अनंता व वेदा तो ये सब वेद मंत्र कह रहे है गुरु की आवश्यकता है ये तो
विनिर्गत ग्रंथ बताया अब स्मृत ग्रंथ पर विचार कीजिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ भागवत
और भगवान स्वयं बता रहे हैं हम पहले भगवान की बात करेंगे srीकutण उद्धव से कह रहे
हैं acrymiजanianवmनnेt buda सर्वदेव मयो गुरु ग्यारहवें स्कंध के 17 वे अध्याय का
27 वां लोग गुरु मैं ये 2 नहीं हैं वो गुरु ही मैं हूँ आचार्य ऐसी भावना करके गुरु
की भक्ति करनी होगी फिर भगवान कहते हैं नह मिद्या प्रजाति व्याम तपसोपसमेनचतुषेयम
सर्वभूतात्मा मैं बण आश्रम धर्म के पालन करने से खुश नहीं होता ब्रह्मचारी गृहस्ती
वाणप्रस्थी सन्यासी ब्राह्मण क्षत्रीय बैठशूध्रकाजो वैदिक कर्म है स्मार्त कर्म है
उसका पालन करने से मैं खुश नहीं होता लेकिन अपने गुरु की कोई व्यक्ति कर ले बस मैं
प्रसन्न हो जाऊँगा 10 स्कंद के अस्सीवें अध्याय का चौतीसवां लोग फिर भगवान कहते
हैं उद्धव से ये सुदामा से श्री कृष्ण ने कहा है ये लोग जो मैं बोल रहा हूँ अब
उद्धव से कह रहे हैं देवता बंधवा संता संत आत्मा में बचो ग्यारहवें सिकंद के
छब्बीसवें अध्याय का चौतीसवां गुरु जो है वो देवता इष्ट देव है इष्ट देव ष्ट देव
तो आप है महाराज नए, नए व गुरु और वह मेरी आत्मा है अरे मैं क्या बताऊँ तुम से
उद्धव मैं हूँ फेर भगवान कहते हैं मदभक्त पूजाभ्यधिका अगर ये प्रश्न आवय भगवान और
गुरु में किसकी पूजा किसका अधिक किसको पहले प्रणाम तो मेरे भक्त को करना नहीं तो
फिर मेरा मूड हो जायेगा ग्यारहवें स्कंद के उन्नीसवें अध्याय का येकसवालोगदुरवासा
ने जब गडबड़ किया भगवान का चक्र चल गया और जब रोये, गाये और क्षमा किया तब भगवान
ने नार्मल होकर कहा हम भक्त पराधीन स्वतंत्र iवदिdसाधुभिर ग्रस्त हिदय भक्त भक्त
जन प्रिय 9 वे स्कंद के चौथे अध्याय का 63 दुर्वासा मैं भक्त के अंडर में हूँ वैसे
तो लोग कहते हैं मैं स्वामी हूँ और जीव दास है कोई भी हो जी लेकिन भक्त जो है उसका
तो मैं दास हूँ nahmaतmanmasaसे mdभkतaisaधभिबन त्यंत की बरमणजशामगतिरपरा कंद के
चौथे अध्याय का चौसठवा ये दरगार पुत्रान प्राणन वित मिम परम, हित मम शरण जाता
कथमतामत्यगतुमित हे दुर्बासा जिसने अपना सर्वच्च त्याग दिया उसी को तो भक्त होगे
जैसे गोपियां तो ऐसे भक्तों को छोड कर मैं किसी और को मान्यता दूँ ये नहीं हो सकता
नौमेस्कंदके चौथे अध्याय का पैसठवा साधवो हृदयम मयम साधु नाम हृदयम हम न जा ते
भ्योमनागपिनौवेकंद के चौथे अध्याय का अरसठवां लोग हे महात्मा लोग जो है गुरु लोग
जो है ओ मेरे सिवा कुछ नहीं जानते न जानना चाहते और मैं भी उनके सिवा कुछ नहीं
चाहता फिर भगवान उद्धव से कह रहे है महात्मा लोग गुरु लोग कैसे होते हैं बुधो
बालकवत कुशल जड़बच्चरित बदे धुन मत व विद्वान गोचर जाम ने गमशचरितबच्चों का स्वभाव
होता है उनका बालकवत कुसलो बड़े बड़े विद्वान होकर भी ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे
हमसे भी गए गुजरे और शास्त्र वेद का ज्ञान रखते हुए भी, वेद के विरुद्ध काम करते
हैं डरते नहीं ग्यारहवें स्कंद के अठारहवें अध्याय का वनतिसवालोगभागवत और ये
नारदबराजकोपरिषद में भी ये मंत्र है ठीक इसी प्रकार पांचवें अध्याय का छब्बीसवाँ
मंत्र narag rजs्tmसत्यनसतपंचों पशमेनएततसब्ब सरब गुर भक्तियाँ पुरुषो सातवें
स्कन्द के पन्द्रहवें अध्याय का पचीसमाशलोगसत्व राज्य तम 3 गुने तो राज और तब को
सत्व से जीतो और सत्व को उपरति से जीतो फिर भी नही जीत पाओगे और गुरु की भक्ति कर
लेने से सब तीनों दोषों को माइक गुणों को जीत सकते हो यह साक्षात भगवत साक्षात
भगवान हैं गुरु ज्ञान दीप प्रदे गुरव मर्या सद्भीशुतमतस्य अगर मनुष्य की बुद्धि
किया गुरु में हमारी भी खाता है, पीता है, हँसता है, बोलता है, चलता है, फिरता है,
डरता है, करता है अरे थोड़ा अच्छा होगा और क्या अगर ऐसी बुद्धि किया हो 7 में कंद
के पंद्रह अध्याय का लोग शोभा भगवान साक्षात प्रधान पुरुष स्वर ये साक्षात भगवान
हैं भगवान के समान है नहीं साक्षात सातवें असकनदके पंद्रह वें अध्याय का सत्ताइसा
लोग 1 बार 9 योगीश्वर 1 बहुत बड़े जग्ग में वे थे राजा पहुच गए और उन्होंने प्रश्न
किया अथ भागवत तो य धर्मों या देशों निर्णाम ये महापुरुष गुरु कैसा होता है क्या
होता है कुछ इस बारे में बताइए हरी नाम के योगेश्वर ने उत्तर दिया nogeश्वरथeकबिर
हरि रन तरिका प्रबुद्ध बिरहोर के दूसरे अध्याय का कैसा लोग उत्तर दे रहे हैं वो
महा पुरुष किसे कहते हैं गुरु किसे कहते है सर्व भूत भगवत भाव माता
मातमनअभूतानभगवत्यात भागवतो तम ग्यारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय का पैतालीसवां लोग
ईश्वर तदधीनेभालसेशुिश प्रेम में त्रि पो पेक्षाजकरोतसमध्यम ग्यारहवें अस्थकंद के
दूसरे अध्याय का छियालीसवालोग और चाय मे पूजा श्रद्धा हते भक्त सुचान भक्ता
प्राकृत समता के दूसरे अध्याय का सैंतालीसवा लोग लम्बी लम्बी व्याख्या है कि
संक्षेप में समझते चलिए जो सब जगह भगवान को देखता है यानी महा पुरुष का 1 ऐसा स्तर
होता है वो हमेशा नहीं रहता लेकिन 1 ऐसा स्तर आता है और कोई देखता ही नहीं सरब
भूते शुजा पकरे भगवत भाव मत मन और कुछ नहीं दिखाई पड़ता है और जब उससे नीचे उतरता
है तो सब दिखाई पड़ते हैं लेकिन सब में भगवान दिखाई पड़ता है सब में और जब और नीचे
उतरता है तो सब दिखाई पड़ता है और सब भगवान के भक्त हैं सब का अपना अपना रंग मंच
है नाटक है इसलिए कोई ऐसा है कोई वैसा है कोई भगवान, कोई गाली दे रहा है ये प्यार
करता है भगवान से ऐसे तो मजाक कर रहा है ऐसी भावना सर्वत्र हो कहीं शांति नहीं और
जो नंबर 2 का होता है महा पुरुष उसमें 4 बातें बताया अलग अलग भाव प्रेम भगवान में
प्रेम और संत में मैत्री और जो अल्पज्ञ है भोले हैं उन पर कृपा और जो नाशक है
द्वेषी है भगवान के उनसे उदासीन ये नंबर 2 है और जो केवल पूजा करते हैं मूर्ति की
पाठ करते हैं किताबों का यह प्राकृत बनावती भक्त है और हमारे सनातन गोस्वामी ने तो
और बढ़िया सुन्दर परिभाषा की है शास्त्र निपुण sarva, dinistrudasrddori ja ka but
mom astra srdan stumकomशरद्धसकनिष्टो गद्य जो शास्त्र वेद का भी ज्ञान रखता हो और
दृढ विश्वास श्रद्धा हो वह उत्तम भक्त अधिकारी और जो शास्त्र में निपुण न हो और
श्रद्धा रखता हो मध्यम दर्जे का और जिसकी श्रद्धा भी कमजोर हो और शास्त्र भी न
जानता हो बेचारा वो ऐसे ही है कभी भी वो लुढ़क जायेगा 1 आदमी आये कह दिया क्या
दाधेरआदेकरते हो हो ऐसा करो ओम नमस्ते नमस्ते बोलो ओ बड़े भोले भाले हैं शंकर जी
धतूरा चढ़ा 2 कोई बात नहीं खाली पानी चढ़ा 2 उनको अच्छा अरे तुम नहीं जानते 1 देवी
जी है वहाँ पहाड़ पर वहाँ चले जाओ देखो क्या होता है के मंदिर में कितने लोग जाते
हैं कितनी भेंट चढती हैं वो बड़े भगवान बोले भले लोग तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण
कहते हैं ध्यान 2 ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ता ते जना जो मेरी भक्ति करते
हैं बड़े रोते गाते हैं मैं उनकी तरफ नहीं देखता मदभक्त भक्ता ते में भक्त मानता
आदि पुराण वेदव्यास जो मेरे भक्त का भक्त है में उसके पीछे पीछे भागता हूँ मदभक्त
त्य भक्त के शु, मेरे भक्त के भक्त के प्रति जो शरणागति करता है, मैं उसके लिए
सर्वस्व चावल करता हूँ भगवान कह रहे हैं सहाया गुरव शिष्या भूजिश्या बंधवा
स्त्रिया सत्यम बजा मिते पार्थ गोप्य में भवंतिन मेरी गुरु हैं गोपियां गुरु और
सुनो मेरी गुरु हैं गोपियाँ इतना बड़ा दर्जा दे दिया नारद जी ने अपने 84 सूत्र में
1 सूत्र बना दिया है यथा ब्रज गोपी का नाम यह कैसा सूत्र महा पुरुषों में गुरुओं
में टौप पर हैं बृज गोपियाँ उद्धव भगवान ने कहा है भागवत में उद्धव मुझसे कम नहीं
है वह उद्धव गोपियों को गुरु बनाने गए or swim srekishnanaparye nirabdsnjujan
sasadukritiयam bibdajusaayamahjan durjrgशरिंखला संबरिश् याद प्रति यात साधुना
मैं देवताओं की उम्र में भी गोपियो तुम्हारे ऋण से उरण नहीं हो सकता और बाकी लोगो
के ऋण से उरिण हो जाऊँगा he yetamaprpdntे लेकिन गोपियों के आगे सरेंडर कर दिया
यhाँmernirhूnगा brahma ने पूछा srकृषnराजसदवेशा दिव पुतना वाम देवा पिता
यद्धामारtुसुरि पयाततनयाप्राण स यास पत्कृतेमहाराज बात पूछूँ बुरा न माने नहीं न
पूछो आपने पूतना को अपना लोक दे दिया सही है न हाँ हाँ सही है पूतना के दिमाग में
दुश्मनी की भावना थी न हाँ थी तुमको जहर पिलाने के लिए उसने गोद में उठा के स्तन
में मुँह लगाया तुम्हारा है है और तुमने फिर भी गो लोग दे दिया अरे कोई अल्पज्ञ
होता तो कोई बात नहीं तुम तो सर्वज्ञ हो मनिडाखयमभावाभाव करम शिवम वेद कह रहा है
और तुम ने भाव नहीं देखा उसका अरे दुर्भाव की भी अंतिम सीमा मार डालने की मंशा ऐसा
है जब मेरी माँ की एक्टिंग किया उसने अपने स्तन मुंह में दिया तो हो गई मेरी माँ
घटा तो क्यों जी 1 बात बताओ अगर ऐसे तुम गो लोग दे देते हो तो गोपियों को क्या
दोगे तुम्हारे पास उससे बड़ी और कोई चीज है है तो नहीं तो फिर लोग क्या कहेंगे
पूतना को भी वही सामान दिया और गोपियों को भी वही दिया मैं रिणी रहूंगा बस सदा
रिणी रहूँगा ये भक्तों के प्रति भगवान की भावना है ओ भगवान उद्धव से कहते हैं इन
तथा में प्रियतम आत्म जो निर्ण शंकरा, नच संकरषण, न शरीर नयुवात्माचायथा भगवान
ग्यारवे स्कन्द के चौदहवें, अध्याय का पन्द्रहवा शलोक उद्धव तुम, शरी के संत जितने
प्रिय हैं मुझे नतथामेंप्रियतम आत्म योनी मेरा बेटा ब्रह्मा वो भी मुझे उतना प्रिय
नहीं शंकर वो भी मुझे उतने प्रिय नहीं मेरी श्रीमती लक्ष्मी वो भी मुझे उतने प्रिय
नहीं और तो क्या मैं ने आत्मा को भी उतना प्यार नहीं करता है निरापेकछममुनिम शांतम
मेरोबइरमसमदरश अनु रजा त्यागी रेणु ग्यारहवें कंद के चौदहवें अध्याय का 16 लोक मैं
भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ रक्षा करने के लिए नई उनके चरण धूल मेरे ऊपर पड़े मैं
पवित्र हो जाऊँ इस भावना से हा ऐसा स्वामी कहीं विश्व में होगा इतना दयालु इस उनके
स्वभाव पर सुखदेव शरी के परमहंस लट्टू हो गए कमवा दयालु सरनम ब्रजेमअबलोग समझ गए
होंगे महा पुरुष की कितनी आवश्यकता है और भगवान के हृदय में महा पुरुषों के लिए
कितना बड़ा स्थान है लेकिन कुछ लोग श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष इन 2 शब्दों पर
ध्यान नहीं देते और केवल मंत्रदान करने को ही गुरु शिष्ट मानते है मंत्रदान क्यों
की भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं पद्म पुराण कहता है पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त
भिन्न नाम नाम नाम और नामी अभिन्न हैं 1 है नाम नाम कार बहुधा निज सरब क् स त्रार
पिता नियमित स्मरणे न काला हे सावती तब कृपा भगवान के नाम में भगवान बैठे है कोई
ना हो तो फिर गुरु जी आप क्या दे हे है कान वे क्या देते हैं कानून यह गुरु के
द्वारा मंत्र आया है गुरु के द्वारा आया राम राम श्याम श्याम यह भी तो आया है
अनाधिकार से परंपरा से जब भगवान के हर नाम में भगवान बैठे है ये शास्त्र कह रहा है
चैलेंज कर रहा है तो फिर कान के द्वारा क्या दे रहे हैं वो तो हम बोल भी नहीं पाते
जो आप कान में देते है क्योकि वो संस्कृत में देते हैं आप जितने मंत्र होते है
सम्प्रदायों के संस्कृत के होते है कहता है हमारी यह सम्प्रदाय है हमारी यह
सम्प्रदाय क्या सम्प्रदाय होती है सब से पहले कौन थे श्री कृष्ण उसके बाद कौन हुआ
ब्रह्मा उसके कौन हुआ तो सम्प्रदाय क्या है श्री कृष्ण की सम्प्रदाय वहाँ से चली
ब्रह्मा के पास आई अब ब्रह्मा के द्वारा फिर जितने भी उनके बच्चे बच्चे हुए उनमें
वो सम्प्रदाय गई तो ये कई सम्प्रदाय तो है भगवान और दूसरी सम्प्रदाय को है माया
तीसरी कोई चीज है ही नहीं यह ये श्री सम्प्रदाय है यह सम्प्रदाय है सनकादि की ये
ब्रह्मा की सम्प्रदाय है है और फिर कोई भी सम्प्रदाय हो भगवान के नाम में भगवान
बैठे है ये फैक्ट है तो फिर और कुछ कान में देने का और पाने का क्या सेंस है नए नए
वोशिद्धमंत्र हैं तो सिद्ध मंत्र है तो पुरुष में पावर भी होगी है बिल्कुल पॉवर है
तो फिर आपने जो हमारे काम में दिया उस पावर का तो कोई अफसर फीलिंग अनुभव कुछ नहीं
हुआ तुम्हारा अंत करण गन्दा है हमारा अंत करण गन्दा है और तुम्हारा दिमाग गन्दा
नहीं है तुमने दिया क्यो फिर अरे तुमको सोचना चाहिए था कि ये अधिकारी नहीं है इसको
नहीं देंगे हर 1 को 12 दिन के बच्चे को भी कान फूंके जा रहे हैं हमारे देश में
माइक से मंत्र बोल देते हैं सब से गए हमारे सब चरण धोके पिया करो हमारा इतनी अंधेर
कोई हिम्मत नहीं करता गुरु से बात करने की आपने जो कान में दिया उसका असर तो हो
मेरे ऊपर फिर क्या दे रहे हैं आप आपको हम भगवान से बड़ा मान ले मोरे मन प्रभु
असविशुवाशा राम ते अधिक राम कर दासा जब भगवान से भी बड़ा मान रहे हैं गुरु को और
बराबर तो रहा है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव श्वेता स्तरों छठे अध्याय
का तेइसवां मंत्र जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो तो
ऐसा नहीं सोचना चाहिए की भगवान के नाम में कोई कमी है और वो किसी सम्प्रदाय के
द्वारा जो गुरु मंत्र देगा उसमें कमाल है ऐसा कुछ नहीं अरे मरा नाम जपा बाल्मीक ने
आप लोगों ने सुना होगा उलटा नाम संस्कृत कौन कहे हिंदी भी नहीं राम की जगह मरा और
वो महापुरुष होके निकला वतार के पहले ही रामायण लिख दिया और यह भी नहीं सोचना
चाहिए कि गुरु बना लिया 1 बार बना लिया तुमने गुरु बना लिया क्या गुरु ने तुमको
बना लिया दोनों ने दोनो को बना लिया अरे बनाना क्या है अगर हम किसी डॉक्टर के इलाज
करते हैं और मालूम हो गया कि ये झोला छाप है डॉक्टर हम ठगाई में गाए गए तो क्या
उसके पास दोबारा इलाज कराने अरे फिर तो कहेंगे इसको पकड़वा दे बंद करवा दे इसको
जेल में इसने हमको ठगा है देखो रामानुजा चार्ज जगत गुरु रामानुजा चार्ज उनके 2
गुरु पहले गुरु बनाया जामुना चार्ज को फिर नहीं जचा बदल दिया बल्लभाचार्ज ने 2
गुरु बनाया पहले बातसल्लभावकी उपासना शुरू की और कुछ वर्ष बाद फिर दादर मधुर की
उपासना प्रारंभिक और गोष्ठी पूर्ण के सम्पर्क में हो कर के आगे बढ़े कोई न कोई
महापुरुष तो करना ही पड़ेगा वो ठीक है लेकिन कानवन से क्या मतलब वो तुमको उपदेश
देगा तत्वज्ञान कराएगा साधना कराएगा ये बिना महा पुरुष के काम चलेगा 2 हो 4 हो अरे
अनंत जन्म में अनंत गुरु बना चुके अनंत गुरु हर जंग नहीं बना ते जब तक भगवत
प्राप्ति न हो जायेगी बनाना पड़ेगा क्या करेंगे आप मजबूरी है तो जिसने यह जान लिया
कि हमारे गुरु में कुछ कमी है गडबडी है तो वो गुरु बदल सकता है 10 20 50 सौ कोई
गुरु ये कहे खबरदार तुम बंध गए हमसे जैसे कोई स्त्री पतिव्रता होती है ऐसे तुम बने
रहो पतिब्रता नहीं नहीं ऐसा नियम नहीं है और अगर किसी ने गुरु का त्याग कर दिया हम
में पड़ते जी हम तो डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे भगवान से तो गुरु जे न परित्यक्त से
त्यक्त पूरा हरी ब्रहबईबरतपुराण विद्या कर रहे हैं जिसने गुरु का त्याग कर दिया
दुर्भावना से भगवान कहते हैं नमस्ते हम चले तुम रोया करो ओ वास्तविक गुरु का त्याग
सबसे बड़ी हानी और गलत गुरु का संग सबसे बड़ी हानी sagat narकanबेअवैशनव पदेशेन
मंत्रेण निरायम ब्रजे नरक जाता है तो आप हजार गुरु बदल सकते हैं लेकिन आप ये सोचें
कि बिना गुरु के हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात
है संसार के काका काका भी आप नहीं सीख सकते पागल सिरी के बने रहेंगे सारी लाइफ तो
इस प्रकार साधना कीजिये और साधना कर के जब अंत करण की शुद्धि हो जाएगी तो कॉम बन
गया ना ना ना अभी नहीं अंतःकरण शुद्धि होने से भगवत प्रेम नहीं मिलेगा क्यों
क्योंकि अंत करण नायक है उसमें से कूड़ा कचरा तो चला गया भक्ति करने से लेकिन माइक
है महा पुरुष के द्वारा गुरु के द्वारा उसमें स्वरूप शक्ति का आह्वान किया जायेगा
वो डाला जायेगा तब वो दिव्य बनेगा अब आँख दिव्य हो गयी मन दिव्य हो गया कान दिव्य
हो गया नासिका दिव्य हो गयी अब भगवान जब सामने आयेंगे तो नाक भी ग्रहण करेगी उनकी
गन्दी कान भी उनके शब्द ग्रहण करेंगे साहब उसके पहले नई सामने खड़े हैं कृष्ण हम
देखेंगे कौन है हे भगवान ऐसे ही भगवान होता है हाँ उसमे हमारा अटाइटमेंटहैउसको देख
हमें सुख मिलता है इनको देखकर तो कोई सुख नहीं मिला आज नहीं ये तो ऐसे भगवान हैं
की नहीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस, ब्रह्म, सुखहिं, मन त्यागा, अरे, जनका, सनकादिक
शुकादि, व्यास आदि बड़े बड़े जीवन मुकतमलात्मापरमंश इनको देखते ही ब्रह्मानंद भुला
देते हैं तुम्हारे भगवान और तुम दोनों को नमस्कार इसलिए अधिकारी बनना होगा साधना
करनी होगी अंतर शुद्धि के बाद गुरु अपने आप बना देगा तब भगवत प्राप्ति का वास्तविक
रस मिलेगा और माया निवृत्ति होगी और सदा के लिए हो जाएगी सदा पश्चंतसूरयह
सुभालोपनिषतत का छठवा मंत्र, गोपाल तापनियोपनिषसत का सातवाँ मंत्र निसंगता पनियों,
परिषद के आठवें अध्याय का तीसरा मंत्र सदा पश्चिम सूर्या मुक्ति को परिषद में भी
ये मंत्र हैं सदा पश्चिम तिसूरयहा तो साधना करनी है बस मेन बात साधना करनी है हरि
गुरु की भक्ति करनी है और सदा उनको वंताकरणमें रखना है 1 घंटा, 2 घंटा कर लिए त कह
दिया नथिंग से समथिंग अच्छा है इससे काम नहीं बनेगा सदा कोई कर्मकांड की जरूरत
नहीं है नहा के धो के पूर्व तरफ मुह कर के पश्चिम की तरफ कुछ नहीं बैठे बैठे साधना
करो सब जगह करो कोई देश नियमसतसमिन्नकाले नियमस् था और सर्वेधकारनोयत्रो सब
अधिकारी हैं भक्ति के हम पापी हैं हम अधम हैं हम कुछ पुरुष नपुंसक नारि नर जीव
चराचर कोय सर्वभाव भज कपट ताजी मोहि परम प्रिय सोई इस प्रकार आप लोग साधना करके
अपने लक्ष्य को प्राप्त करें यह मेरा निवेदन है और ये विषय तो सदा आप सुनते हैं
आगे भी सुनेंगे किन्तु प्रैक्टिकल साधना करने में अधिक ध्यान दे तत्वज्ञान बार बार
मनन करने में लाना चाहिए आप लोग में बहुत से लोग क्या लगभग सभी यह सोचते हैं मैं
सब समझता हूँ सब समझ गया ये ऐसा भगवत विषय है कि मन संसार में जाता है न नैचुरल 2
जार भूल जाता है वेदांत में 1 सूत्र बना दिया इसके लिए भी बेदव्यासनेउनको भी सूझा
मजाक दुपदेशात अरे मनुष्य बार बार उपदेश बार बार उपदेश सुनो सोचो मनन करो तब असर
करेगा वो नहीं जिस समय आप लेक्चर सुन रहे हैं हाँ हाँ हम बड़े बेवकूफ है गधे हैं
ठीक ठीक साधना नहीं करते लापरवाही करते हैं कोई पैसे में लगा है कोई किसी में लगा
है कोई किसी ने लगा है साधना जान कर के भी नहीं कर रहे हैं फीलिंग हुई थोड़ी सी
दूसरे दिन कम तीसरे दिन खत्म क्यों नहीं किया आपने श्रोतव्यो मंतव्य मनन मनन मनन
जैसे संसारी, प्यार और संसारी दुश्मनी बार बार चिंतन से दृढ़ होती है ऐसे ही भगवत
प्रेम भी बार बार उपदेश सुनने को तो हर समय मिलेगा नहीं आपको गुरु जी का इसलिए
चिंतन करना मनन, करना आवश्यक है सिद्धांत बलिया चित करना है हम सब समझते हैं और
साथ में साधना भी करना है प्रैक्टिकल तो लक्ष्य की प्राप्ति में कोई मुश्किल नहीं
कठिनता नहीं बहुत सरल है प्रदान स्पष्ट शब्दों में कहा कोट प्रयासों सूरबाल का हरे
रुपासनेश्वे हिंदी, षिद्रवतसता सातवें के सातवे अध्याय का अर्थ बड़ा आसान है कहा
भक्ति पथ कवन प्रयासा योग जप तप मख उपवासा बहुत आसान है प्रेम मार्ग और में बड़ी
कठिनता है कर्म कांड ज्ञान कांड योग कांड लेकिन प्रेम में जैसे माँ, बाप, बेटा,
स्त्री, पाती, ऐसे प्यार करते आये अनादिकाल से आदत है ऐसे ही हमने हरी गुरु से
प्यार कर लिया थोड़ा सा करेक्शन कर दिया बस के भाई अपने सुख की कामना न करो इनके
सुख कामना के लिए प्यार करो और निरंतर करो और अनन्य करो ये 34 बातें बस इतने से
लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है हुई है होगी बोलिए लाडली लाल की
